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भारतवर्ष के लिए, बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं सांस्कृतिक क्रान्तियों का 
युग विक्रम की १५ वीं व १६ वीं शताब्दी रही है | जिसका बहुत बड़ा कारण 
तत्कालीन भारतीय समाज की प्राचीन व्यवस्था के निकृष्टतम्‌ रूप में पारस्परिक 
विभेद, शोषण-उत्पीड़न, सामाजिक अन्याय, राजाओं का आन्तरिक संघर्ष और 


विदेशियों की लगातार लूट और अत्याचार था । भीषण सामूहिक नरसंहार 
धन तथा स्त्रियों का अपहरण और देव स्थानों का विध्वंस भारतीय राजनीतिक 


परम्परा की अन्तिम परांजय के .परिणाम स्वरूप देश में विदेशी आक्रमणकारियों क्‍ 
एवं सुल्तानों द्वारा हो रहा था। इन नवीन परिस्थितियों में समाज में अन्त्यज । 


या शूद्र कहा जाने वाला वग एक ओर अपने ही देश के द्विजों एवं सामन्तों 


द्वारा घोर अपमानित और उपेक्षित हो रहा था। दूसरी ओर १२ वीं शताब्दी” 


के आक्रमणकारियों द्वारा भी वे तीसे जा रहे थे। उनकी यातना द्विगुणित 
थी | परिणामस्वरूप परम्परागत समाज पुनव्यंवस्थापन एवं एक सामाजिक 
क्रान्ति के द्वारा पर आकर खड़ा हो गया। इन परिवर्तित परिस्थितियाँ ने 
परम्परा प्रिय ब्राह्मण चिन्तनतक को नवीन संदर्भों में पुनरविंचार करने हेतु विवश 
कर दिया । अधिक त्रस्त बग्ने ने इस पुनर्जागरण को अधिक मुखरता दी और 
सनन्‍्तों का एक विशिष्ट आन्दोलन उठ खड़ा हुआ | इन्हीं सन्‍त परम्परा की 
सन्‍त रविदास एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। इन्हें पर्याप्त समर्थन और सम्मान 
मिला । 

उपरोक्त सन्दर्भ में “म्रध्ययुंगीन वंग संघर्ष और सन्‍त कबीर का समाज 
दशन” के लेखक डा० रेणुका सिंह ने भी लिखा है--“चाहे आज की २०वीं 
शताब्दी हो: अथवा मध्ययुगीन कवि का समांज; सभी कालों में वर्ग संघर्ष 
और वर्ग चेतना समुन्नत रही है। यह बात दूसरी है कि मध्य युग के वर्ग 


है ३.) 


संघर्ष का आधार और रूप धर्म था, जब कि आज के संघषे का माध्यम अर्थ 
व्यवस्था है| परन्तु मध्ययुगीन सामन्‍ती आर्थिक समाज का ढाँचा घामिक ही 
अधिक रहा है | इसी धर्म के नाम परः ऊँच-नीच का मेद स्थापित किया गया । 
सनन्‍्त-देशभक्क कवियों ने अपने उपदेशों के माध्यम से जिन लोक रंजक जीवन 
मूल्यों की स्थापना की वही उनका सामाजिक दशन बन गया। सनन्‍्तों की दृष्टि 
में जाति, धर्म-द्वेघ भेद से परे सबको समान रूप से भक्त पद पाने की घोष॑णा 
तत्कालीन अमानवीय व्यापारों के प्रति मानवीय/चेतना का उद्घोष था | संगम 
और संघर्ष पुस्तक के ल्लेखक श्री 'रांगेय राघव ने भी लिखा है कि “जब 
संसार में कालमाक्स नहीं थे, जब संसार में दृन्दात्मक भोतिक वाद का चिन्तन 
नहीं था तब भी मनुष्य अन्याय के प्रति लड़ता था और यह संघष मध्यकाल 
के सन्‍्तों में हमें दिखायी देता. है.।” इन सर्तों में -सनन्‍्त-रविदास और सन्त 
कबीर का स्थान प्रमुख था । 


सन्त रविदास के विषय में प्रसिद्ध है. कि उनका जन्म रविवार के दिन 
* माघीपूर्णिमा को सम्बत्‌ १४७१ में छहरतारा तालाब के निकट मंडुआडीह- 
ल्‍+ बाराणसी में हुआ-था, जहाँ आज भी - रविदास ंथी भ्राईयों-की- बंहुकः बढ़ी 
$ आवादी है। यही विचार नागरी प्रचारिणी महासभा द्वारा प्रकाशित हिन्दी- 
विश्व शब्दकोष के खण्ड १० पृष्ठ २२० पर रेदास तथा रैदासी शब्द के 
भावार्थ में प्रमाणित रूप में व्यक्त किया गया है | सन्त रदास पुस्तक के लेखक. 
डा० योगेन्द्र सिंह ने भी अपनी पुस्तक में काशी माहात्म्य और भविष्य पुराण 
का उद्धरण देते हुए तथा विभिन्‍न तकों के आधार पर सिद्ध किया है कि 
उनका जन्म मण्डु आडीह, वाराणसी में हुआ था | 


सन्त रविदास के पिता का नाम रग्घ्‌ तथा माता जी.का नाम घुरबनियाँ 
था। उक्त डा» योगेन्द्र सिंह ने पर्याप्त अनुसन्धान और खोजों के आधार पर 
इसी उपरोक्त नाम को प्रमाणित और सिद्ध किया है ! 


उन्होंने यह भी लिखा है कि अखिल भारतीय रविदासी महासभा तथा 
बहुत-सी रविदास गह्ियाँ। ने भी सन्त रविद्धास के पिता का नाम रःग्धू ही 


( #४ )/ 


बतलाया है.।  रेदासवाणी के सम्पादक ने भी यही नाम बतलाया है। यद्यपि 
रविदास रामायण और कुछ अन्य लोगों ने; उनके पिता का नाम राहूँ और 
ता का जाम करमा होने की बात स्वीकार किया है, लेकिन ठोस प्रमाण के 
आधार पर उनके पिता का नाम रग्घू और मांता का नाम घुरबनियाँ तथा 
जन्म स्थान भण्डुआडीह होना ही पुष्ट होता है। इनका पैतृक पेशा जूता 
बनाना था, जैसा कि स्वयं सन्त रविदासवाणी ३१ से स्पष्ट होता है कि-- 
चरमटा गाँठि न जनई। 
लोग गठाँवें. पनहीं॥ 
आर नहीं जिह तोपउ | 
नहीं राबी ठाऊँ रोपउठ ॥ 
लोग गाँठि गाँठि खरा बिगूचा | 
हउठ बिन गाँठे पहुँचा। 
रविदास जपें राम नामा। 
मोहिं जग सिउ नहीं कामा || 


_ उनके जन्म-स्थान के रविदास भाश्यों में अधिकांश लोगों का आज भी 5 


वही पैतृक पेशा है । 


सन्त रविदास जी सन्त कबीरदास के समकालीन और निकट स्थानीय थे | 
युगल सर्न्तों ने सामाजिक और धार्मिक अन्धविश्वार्सो के विरुद्ध विद्रोह करते 
हुए रूढ़िवादियों को ललकारा था कि-- 


“तू कहता कागज की ल्ेखी, 
हम कहते आँखों की देखी, 
मेरा तेरा मनुवा इक कैसे होय रे )”? 
पोथी पढ़ि पढ़ि, जग मुवा, 
पंडित भया न कोय | 
ढाई अक्षर प्रेम  &#कां, 
पढ़ो सो पैंडिंत *होय || 


कै 


है के. 


पाँड़े बूझि पियहु तुम पानी । क्‍ _+ 
जिहि मटिया के घर महँ बैठे, ता महँ स्लिस्टि समानी॥ 
छपन कोटि जादव जहँ भींजे, मुनिनन सहस अठासी। 
पैग पैग पेगम्बर गाड़े, सो -.सभ -सरि भौ माँटी। 
( तेहि मटिया के भाँड़े पाँड़े, बूझि पियहु तुम पानी ) || 
मच्छु कच्छु घरियार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया | 
नदिया नीर नरक बहि आवे, पसु मानुष सभ सरिया। 
हाड़ झरी झरि गूद गरी गरि, दूध कहाँ. ते. आया। 
सो ले पाँड़े जेवन बेठे, मटियहिं छूति छगाया। 
वेद कितेब छाँड़ि देहु पॉड़े ई सभ मन के भरमा। 
कहँहिं कबीर सुनहु हो पाँड़े ई सम तुहरे करमा। 


तथा “मन चंगा कठौतिन गंगा ।” _ 


मनही पूजा, मनही धूप; 
मनही सेऊे सहज सरूप। .... 
पूजा, अर्चा न जानू तेरी; क्‍ 
कह “रैदास” कवन गति मेरी ॥ द 
यद्यपि सन्‍त रविदास जी अधिकतर काशी नगरी में ही रहे। सन्त 
कबीरदास जी से इनका संवाद होता था। भविष्य पुराण के अनुसार 
श्री शंकराचाय जी से काशा के प्रवेशद्वार म ण्डुआडीह में इनका शास्त्रार्थ भी 
हुआ था। इनकी प्राप्त रचनाओं के आधार पर इनके बहु श्रत होने तथा 
आत्मचिन्तन एवं साधना द्वारा एक उच्चकोटि की योग्यता प्रास कर लेने की 
बात भली-भाँति प्रमाणित हो जाती है। ये हृदय के सच्चे थे और इन्हें तक- 
वितक द्वारा उपलब्ध ज्ञान की अपेक्षा सत्य की यथेष्ट अनुमूतियों में ही कहीं 
अधिक आस्था रही । इनके अनुसार जब तक परम वैराग्य की उपलब्धि 
नहीं हों जाती, तब ठक “भगंति” के नाम पर की जाने वाली सभी साघनायें द 
व्यथ हैं । सन्त रविदास ने सत्य” व “राम” को अनिर्वचनीय माना है ओर. 


( ४ )) 


उन्हें अक्षर एवं अविनश्वर भी कहा है। इन्होंने अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति के 
लिए. अपने “अहं' के पूर्ण परित्याग तथा. पूरी ;एकान्त निष्ठा को सर्वाधिक 
महत्व प्रदान किया है। जेसा कि उनके वाणी से प्रकट होता है-- 


राम जनहूेँ न भक्त कहांऊ; 
सेवा करू न दासा। 
गुनी जोग जन कहूँ न जानू, 
ताते रहूँ उदासा ॥। 
भगत हुवा ते चढ़ बड़ाई, जोग करू जग माने | 
गुनी हुआ ते. गुनि जनि कहै, गुनी आपकू ताने ॥ 
ना में ममता मोह न मह्विमा, यह सब जाहिं बिलाई । 
दोजख भिस्त दोऊ सम जानू, दोऊ ते तरक है भाई ॥ 
में तें ममता देखि सकल जग, मय से मूल गँवाई । 
जब मन ममता:एक एक मन, तबहिं एक है भाई ॥ 
कृष्ण-करीभ, राम-हरि-राघव, जब लग एक न पेखा । 
वेद-कतेब, कुरानं-पुरानन, सहज एक नहिं देखा ।॥। 
जोइ जोइ पूजिय, सोइ सोई काँचि, सहज भाव सत होई । 
कह “रेदास” मैं ताहि को पूज, जाके ठाँव नाँव नहिं कोई ॥ 


इन्होंने सदाचार का उपदेश दिया । इनके उपदेश को महापुरुषों तक 

ने अपनाया । लोगों में अत्यधिक विश्वास का आधार है कि ये भगवत्क्ृपा से 
अपने जीविंत अवस्था में ही परमगति प्राप्त कर उच्च वर्ग द्वारा भी अत्यधिक 
अभिनन्दन व श्रद्धा-स्नेह प्राप्त करने में सफ़छ रहे । प्रसिद्ध हिन्दी कवयित्री * मीरा 
बाई” को भी इन्होंने अध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान की थी ।. इन्होंने उत्तर प्रदेश, 
महाराष्ट्र, गुजरात एवं. राजपूतानें आदि दूर दूर के स्थानों तक बड़ी ख्याति 
प्रात कर ली थी |. बहुत से लोग इनके द्वारा प्रभावित हुए । इनके वाणियाँ 
हुका संग्रह प्रकाशित है| इन पर शोध कार्य आरम्भ है | 


मा 


है क्‍ है. 


सन्त रविदास दीर्घ जीवी थे। इनका स्वर्गवास सम्बत १५६७ मैं हुआ 
था | मीरा स्मृति ग्रंथ के अनुसार सम्बत १४७६ माना गया है। ह्फ़र 


सन्त रविदास की वाणी में शोषितों; दलितों और दीनहीन बहुसंख्यक 
मानव समुदाय के प्रति एक बिकल पीड़ा थी । अपमान व सांमाजिक अन्याय 
के विरुद्ध समाधान में प्रतिफलि घुटन थी । जैसाकि इन्होंने अपने बाणी में 
कहा है कि-- क्‍ द 
“दारिद देखि सब कोई हंसे ऐसी दशा हमारी ।” का 
( पद-५४ ) 
“हम अपराधी नीच घर जन्मे कुट॒म्ब लोक करे हाँसीरे” क्‍ 
( पद-१०७ ) 
“चरमटा गाँठि न जनई, लोक गठावबें पैंनही” 


इनकी समस्याओं के प्रति एक जागरुक दृष्टि थी। इन्होंने परम्परागत 
रूढ़ियों और अन्धविश्वार्सों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वे भलीभाँति जानते 
थे कि पुरातनता से किस प्रकार ग्रहण किया जाये, परम्परा को किस स्थान तक 
ओर कितना सुरक्षित रखा जाये। और नवीन परिस्थितियों में किस प्रकार 
कैसा माग बनाया जाये | उनकी अभिव्यक्ति शैली उनके जीवन तथा विचार- 
धारा से आज के परिपेक्ष्य में समाज सुधार हेतु काफी प्रेरणा मिलती है । वे 
महान मानवता वादी थे तथा वे सामाजिक बौद्धिक तथा संस्क्ृतिक क्रान्ति 
के प्रेरणा श्रोत थे। शोषणमुक्त, सामाजिक अन्याय एवं विषमतारहित नये 
मानवतावादी समाज की रचना करने हेतु सामाजिक आर्थिक व बौद्धिक क्रांति 
करने के लिए शोषितदलित वर्ग को जाणत करने में उनका सन्त कबीरदास 
और डा० अम्देडकर के समान ही महान योगदान था। इन्हीं विशेषताओं के 
कारण वे अपने युग का ही नहीं सदा सवंदा के लिए महान विचारक चिन्तक 
तथा समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित हो गये हैं । 


६ # ) 


. इस जयग्ती के शुभ अवसर पर - हम उनके विचारों के अनुरूप - उन्हें 
समझकर उनके आरम्भ किये संघर्ष को - पूरा करने का संकल्प लेते हैं ।. सन्त 
रविदास, सन्‍त कबीर और डा अम्बेडकर ने नये समाज-रचना के लिए, धम 
के विरुद्ध विद्रोह किया था क्योंकि जनशोषण के लिए शक्तिशाली लोगों ने 
कानून से भी बड़ा कानून बना रखा था जिसे धर्म कहा जाता है। घम की 
आड़ में खड़। होकर शोषक वर्ग ने शोषण करने की व्यवस्था को अपनी 
चालाकी से देवी विधान से जोड़ दिया है और उसे वेद समर्थित देवी विधान 
कहकर वर्ण-व्यवस्था बनाया और ऊँच-नीच की व्यवस्था दी। शोषण की 
व्यवस्था कायम रखने के लिए ही मन्दिर-मसजिद, स्मृति-पुराण, वेद-कुरान 
बनाया; मूर्ति और तीर्थ की व्यवस्था की । जिसकी आड़ में सामाजिक अन्याय 
होता रहा, शोषण-और विषमता बढ़ता रहा ।. मानव मानव एक समान रह 
न सका | बहुसंख्यक मानव समुदाय को मानवीय अधिकारों से वंचित कर 
दिया गया | यही कारण था कि महामानव बुद्ध, सन्‍त कबीर, सन्त रविदास 
ओर डा० अम्बेडकर ने ऐसी ब्यवस्था को अमान्य कर दिया तथा उसके 
विरुद्ध विद्रोह कर महान सामाजिक क्रान्ति के लिए. संघ किया। हमें भी 
इस संघष को तेज करना है तथा सामाजिक अन्याय और आशिक विषमताओं 
का मिटाने के लिए मानव मानव को एक समान बनाने के लिए संघर्ष करते 
रहना है। हमें शोषितों, दलितों का संगठन बनाकर शोषणमुक्त विषमतारहित, 
सामाजिक अन्याय विहीन॑ नये समाज की रचना करने के लिए, सामाजिक- 
आथिक और बौद्धिक क्रान्ति करना है । यही हमें सन्‍्त दय और डा० अम्बेडकर 
को वास्तविक श्रद्धा-सुमन अर्पित करना होगा । इसके लिए भारतीय प्रगतिशील 
शोषित दलित वर्ग महासमा का राष्ट्रीय कार्याछ्य मण्डुआडीह), वाराणसी में 
ही स्थापित है। प्रगतिशल साथियों से युग की माँग है कि इसी एक प्रगतिशील 
मंच पर संगठित होकर नये समाज-रचना के संकल्प को पूरा करें । 


कल्पना प्रेस, रामकणोरा रोड, वाराणसी 


